राधे राधे बोल या गोल हे आधे आधे हो हे बोल राधे राधे का पोल ये बोल बोल बोल ल
प्रेम दिया प्रेम राधे राधे रहे होले होले रा राधे बोल धन दे दे रहे राते राते
राते को लादे रानी ऐसे मिलाते राते राते गोला राहे राह रहे गे राहे भोले रहे रहे
आगे रहे हे हे वाले बोल धन बोलिलरादेड़ेरहे दे हे राह राधे बोल राधा से बिलाल राह
से विला राह राधे राधे ये राजे राजे गोल गोल रहे बसना बसना का विस्तार बोल करा ये
सारे हे राधे बोल ले आये ये हो ना ये प्रेम रेम हो दिला आभेराभेबोलबकोगर बोल बोल
गाम ले लाये लाये हो लागी भलगालागीभलतदा हूँ मोर खेल होता है लगता है अच्छी टाम
लेती है अपने गाव गाव अरे लास लास नहीं खेला कभी नाहेआजेनागहहे बिराले गलत
ेराभेबोलमनगोबमर मन सु री हुआ मे राधे कोलिपा राधे राजी को बिठाये का गरीब हे करी
हो मधु से देर मिले सम्भव सम्भव हो जाए आय में तेल नहीं मिलता लेकिन भार को बालू
में तेल भी मिल जाए फिर भी संसार में दुगनी में कितना बड़ा संसार मिल जाए से जब से
कमी सुरेश बता गोली से बा जब से नही लेशबनारदेनहीले रही से नीले ले बना ले ल बचा
है से दूध के बिना खाली कल वाले पानी ऐसी कोई भी निकाल ले ये हो लिया लेकिन संसार
से उन्हें मिलता पानी से गिदुनीले ये जल से दे बता हे हरे से बना से ही हे जब से
रुकते बहुते बचा हे रात के ाँचहोटेएकपटी 5 सोटे 1 पाती गोविंद राजे सब खीचे अपनी
और बचा दे दे ये हे हो हे की हो बता ते है कान नासिका रसना त्वचा 1 ज्ञान इंद्रिय
है पार्ट बस और कुछ बीमारी में यही पार्ट है बस इसी पार्क के चक्कर में हम पड़े
संसार में जितना भी सूखा है इसी पाक के अंदर है वह का बेटे का निजी का पति का बाहर
कुल्ला का योग भी है सब 5 के अंतर्गत है आत्मा पाती है और ये 5 इंद्रिया शौक है और
अलग अलग है सब आ कहती है देखो तब सुख मिलेगा काम कहता है इनकी मत सुनो सुनो तब सुख
मिलेगा नाजिया कहती है दोनो बेवकूफ है इनकी मत मानो सुनो तब सुख मिलेगा रसना कहती
है तीनों बेवकूफ है इनकी मत सुनो जबान पर बढ़िया बढ़िया सामान 2 खाने का तब सुख
मिलेगा तो जया कहती हैं इन चारों की मत रो बढ़िया स्पर्श 2 तब सुख मिलेगा ये सौदे 1
पाती को अपनी अपनी ओर खींच लेंगे 1 आदमी को जब 5 आदमी खींचे अलग अलग दिशा में तो
क्या हाल होगा ऐसा कभी होगा बाहर से लेकिन भीतर से ऐसे ही हो रहा है
पतललंतीओबिचारा पाती परेशान है और तलाक भी नहीं दे सकता या सदा के लिए है वो रहेगी
छोड़ नहीं सकता भाग नहीं सकता उसके पीछे लगे ले पांचों जहाँ जहाँ जीव जाएगा जिस
लोनी में जाएगा सब के पांचो जाएगी उसका पीछा किए बताओ उस पति को क्या सुख मिलेगा
इस संसार से अगर यही 5 इंदिया शुद्ध, पर तरफ हो जाए कम बेजा बस और कुछ नहीं करना
ये 5 जो संसार की ओर है, इनको डायल करके भगवान की ओर कर देता है बस आँख है संसार
देखा कितना देखोगे इनलैंड रिकाकनाटासबदेखिा चन्द्र लोग सूर्य लोग, देखो कितना दे
होगे ब्रह्मांड है काम बनेगा हरी गुरु को दर्शन करो तब मन चुब होगा 1 इंद्री सही
जगह लगा और कुछ करना नहीं है इधर से घुमा के इधर लगा 2 और 1 धीरे धीरे बताओ अभ्यास
करो अभ्यास को सब हो जाए बच्चा खड़ा होना सीखता है उठता है गिरता है रोता है फिर
उगता है फिर गिरता है फिर चलने लगता है हर काम संसार में प्रैक्टिस से होता है उसी
प्रकार प्रैक्टिस करो बुद्धि से सोच करके यह हमारा सब्जेक्ट नहीं है हम आत्मा हैं
हमारा सब्जेक्ट हरी गुरु है संसार में हमारा आनंद नहीं मिलेगा डिसीजन पक्का
विश्वास हो तुम तो अपने आप काम बन जाएगा ऐसा नहीं है नहीं है शोर होनी चाहिए
